


छः ध के 


जिसकी उँचाई हम्ये से भी अधिक लक्तित हो रही, 
प्रतिमान्ध्यरूप नरेश दुशरथ का सदन यह है वही! 
प्रतिदार की आज्ञा बिना जिसमें पथिक हैं आ रहे, 


प्रतिदिब प्रणाम किए बिना सेवाब्निरत हैं जा रहे ॥ 
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